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देवता-षिचार । 

वेदाका अभ्याप्त करनेके समय, यदि सतते कठिन कोर प्रश्न 
सामने आता है, ते ५ देवता्ओक्रा परश्च ? है । देवता किष्ठको 
कहते है ? ओर उनका स्वरूप क्या है ! इनका जब तक निश्चया- 
त्मक उत्तर नहीं दिया जाता, तब तक म॑त्रोका निश्चित अथं जानना 
मी अत्यंत कडिन रहै । वैदिक वाङ्मयमें ५“ देव ओर्‌ देवता » 
शाव्दकि अथं इतने संकीणै ओर व्यापकं है, कि उनको देने 
पठनेवाटेक। मन चक्षरम पड जाता है । इस व्यि वास्तवे सजे 
प्रथम यदि किक्ती बाता निश्चय करना आवरयक है, ते इकी 
«८ देवता ”” विषयका है । सव विद्वानेकि प्रयत्न सजे प्रथम इप 
नात ठगने चाहिए । देवताका संब॑ष प्रत्येक मंत्र आता.हे। 
इत थि हरएक मंत्र पठनेके मय देवताकी निश्चित कस्पना सजे 
प्रथम पाठकके मनम खडी होनी चाहिए । प्राचीन परपरके अनु- 
-सार यदि देखा जायगा ते “' छंद-ऋषि-देवता "” का निशित 
-ज्ञान हेनिके पृवै मंत्रका अथे-विज्ञान हो ही नहीं सकता । इतना 
इस विषयका महत्व हेनिपे इका थोडाप्ता स्वरूप पाठकके सनुत 
.रख देनेका संक्रस्प किया है, अश्ाहे क्कि पाठक इतका अधिक 
¦ विचार करभे । देवोके माताअौका वणैन निश्च मंत्रमे देविए- 
अधारयो रोदसी देवपुत्रे प्रले मातरा यह्वी ऋतस्य ॥ 

ऋ. ६।१७७ 


( ४ ) 


^ ( देवपुत्रे ) देव जिनके पुत्र रं रेप (प्रत्ने ) पुराणि 
( गरही ) विस्तृत ८ रोदक्षी ) दशेक ओर परथिवी रोकं येद 
( मातरो › माताएं हैँ जिनका ( ऋनस्य ) सत्य नियमके अनुपार 
तू ( अधारयः ) धारण करता है । # ईष मं्रमं “ देवपुत्रे 
रोदसी " ये शब्द्‌ बतारहेर्हैकि चरेक ओर पृथिवी रोकक 
पत्र सव देव हैँ । इनमें बीचकरे स्थानम अतर्क्षक की मी 
कस्पना करना उचिन है, क्यों कि, ( १) पथि्री, (२) अत- 
रक्िओर८(६ ) दययेतीनदही छेक है । “ रोदसी ” शब्द्‌ 
यद्यपि प्रयिवी ओर द॒रोकका ही वाचक है, तथापि उनके बीचमे 
अंतरिक्च स्थान आजाता है । अर्थात्‌ उक्त तीनों लोकके पुत्र स्र 
देव हैँ यह नात उक्त मंत्रे सूचित होती है | उक्त म॑ 
दर्वोकी दो माताएं है रेता कहा है । प्राणमं “ द्े-मातुर 
शब्द्‌ आत है । दो माताओषि जन्मा हुआ एक देव उक्त शब्द 
ज्ञात होता है । उक्त मंत्रके पाय इत शब्द्का संबंध जोडनेपे 
५4 दरै-पातुर ” शब्दका अथ स्ष्ट हो सकता है । देवकि माता- 
ओका दीन करनेके पश्चात्‌ देवेकि पिताका दर्शन कीजिए-- ` 

देवानां यः पितरमाविषासपति श्रद्धामना हविषा 

बह्यणस्पतिम्‌ ॥ ऋ, २।२६।३ 

८ नो ( श्रद्धामना ) श्रद्धामय मनते युक्त भक्त हवने, 
( देवानां पितरं ) द्वके पिता ( बक्षणसयतिं ) ज्ञानपतिकी 
( आविवासति ) उपाप्तना करता ३ ।” इतत मेत्रमं “ देक्नाः 
पितरं बक्षणस्पर्तिं”" इन शब्दद्वारा सब दर्वाका पिता एक 


( ५) 


जद्मणस्पति डे, रेसा स्पष्ट कहा है । तात्पर्य सज देवका पिता 
जह्मणसति ओर सब देवकी दो मातां है- 

१ एक पिता--बक्षणस्पति । 

२दो मातापं--ु ओर मूमी ( द्यावा परथिवी ) । सूक्ष्म तत्व 
ओर स्थूक तत्व । 

र पृत्र-सब देवता गण । 


क क ७, 


देवोके माताप्तिओंका इस्त प्रकार वणेन वेद्‌ कर रहा है । एक 
पिताकी दो षमेपत्नियां यहां लीं है, तथापि इसमे कोर बहुपनि- 
वाद्‌ की कल्पना न करे । क्योकि यह एक अलंकार है । इष च्यि 
अरकार की कान्यमय दष्टिपेही इसक्रा विचार करना योग्य है । 
यह बात निन्न मत्ते स्पष्ट होती है-- 
परि प्रजातः क्रत्वा बभ्रथ भुवो 
देवानां पिता पुनः सन्‌ ॥ ऋ. १।१९।१ 
^ ( प्रनातः ) प्रकट हेति हौ ( करत्वा ) पुरुषाथसे ( परि भमथ ) 
सनस श्रेष्ठ बन गया । जो ( देवानां पिता ) देवाका पिता होता 
हुआ मी ( पुत्रः सन्‌ ) पत्र हीथा।;' पिताओर पत्र एक ही 
नहीं हो सकते, परंतु यहां एककाही वणन हेनेमे स्पष्ट है क, ये 
शब्द विरेष भाटंकारिक अर्थते प्रयुक्त हए हे । इती प्रकार पूर्वोक्त 
«4 पिा माता ” शब्दके विषयत प्मक्षना उचित हे। जो पिता 
होता हे, उप्तीको अत्मा मी कहते है, क्यो कि “ मात्मा वै पुत्र 
नामासि ।” (श. ब्र, १४।९।४।६६ ) आत्माही जाया मे 


( €) 


प्रविष्ट होकर पृत्रहूपते प्रकट होता है । शत इटिति निन्न 
मत्र देतिए- 

आत्मा देवानां भवनस्य गर्मो यथाव चरति 

देव एषः ॥ कहु. १०।१९८॥४ 

५ ( देवानां ) सन देवोका एक आतमा जो सज म॒वनोका गभ॑ है 
वह ( एषः देवः ) एक देव ( यथा वणं ) अपनी स्वाधीनता 
( चरति ›) चता है । ” इतके साथ निन्न मंत्र देखिए- 

आत्मा देवानां जनिता प्रजानाम्‌ ॥ ऋ. उ. ४।६1७ 

आत्मा देवानाञ्जुत मानुषाणाम्‌ ॥ अथव. ७।१११।१ 

८८ देवोका आत्मा ओर प्रनाओंका जनक है । देर्वोका ओर मनु- 
याका एक आत्मा हे |” इत्यादि मं््रद्रारा सब देवोके एक 
आ्माकी कल्पना स्पष्ट हो रही है । यही देवोका मी देव ₹ै, देलिए-- 

देवो देवानां गव्यानि नाम ॥ ऋ, ९।९९।२ 

देवो देवानां जनिमा विवक्ति ॥ ऋ. ९।९.७।७ 

देवो देवानां न मिनामि धाम ॥ ऋ. १०।४८११ 

देवो देवानामभयः शिवः सखा ॥ ऋ. १।६१।१ 

देवो हेवानाममत्यंस्तपोजाः ॥ मे. सं. ४।९।६ 

देवो देवानामसि मिनो अग्दुतः ॥ ऋ. १।९४।१३ 

देवो देवानां पवित्रमसि ॥ ते. सं. १।४।२।१ 

५ एक देव अनेक देरवोका जनक, मित्र, अमयदाता आदि है |? 
एक व्यापक देव है, ओर द्रे अन्यापकर देव है, यह बात मी हन 
ंत्रो्वारा सूचित हो सकती है । यहां पाठक देख सकते है कि, एकी 


( ७ ) 


देव शब्दका उपयोग किप्त प्रकार विरुक्षण है। आत्मके जि 
. तथा अन्य देवताओकि स्यि मी वही एक शब्द्‌ प्रयुक्त हो रहा 
हे, क्योकि आत्भाकी एक एक शक्ति ठेकर अन्य देव देवत्वको 
प्राप्त हए ह । आत्मा अनन्मा है, परंतु ये अन्य देव जन्म हेते ई । 
इनका अमरत्व अत्माकी शाक्तिपरं अवरुबित है । वास्तविक ये 
अमर नही है, परंतु उप्तकी शक्ति प्राप्त हेनिके पश्चात्‌ ये अमर्‌- 
त्वको प्राप्त हो गये है, इप्त विषयत निम्न मंत्र देविए- 

अजो ह्यग्नेरजनिष्ट शोकात्सोऽपश्यजनितारमये । 

तेन देवा देवतामग्र जयय॑स्तेन रोहमायन्नुप मेध्यासः।} 

य. १३।९ १ 

४ ( अचेः ) अिश़्ी ८ शोकात्‌) उष्णताप्े एक (अनः). 
अनन्मा देव ( अजनिष्ट ) प्रकट होगया । ( अग्रे ) प्रथमतः ( सः ) 
उसने ( जनितारं अपदयत्‌ ) जनक का दहन किया । (तेन) 
उरमीमे सब ( देवा; ) देव ( देव-तां ) देवत्वको ८ अग्रे आयन्‌ ); 
प्रथम प्राक्त हो गये; (तेन रोहं आयन्‌ ) उसी उच्चताङो प्राप्त 
हुए ओर ८ उप मेध्याः ) पवित्र भी बने । ” अर्थात्‌ उप्त एक. 
अनन्मा देवक तेजते अन्य दैरवोका देवत्व है | अन्य दे्वका देवत्व,. 
उश्त्व, पवित्रत्व, अमरत्व आदि जो कुच प्रष्ठत्व है, वह उप्त एकः 
अद्वितीय देवकी शक्तिके कारणही है । यह एक देवका अन्यः 
देवोके साथ संबेष देखने योग्य है । इसी विषयमे निम्नम॑त्र देलिए-- 

तेन दैवत्वभ्मवः समानश्च ॥ ऋः ६।९०।२ 

तेन देवा अघ्रूतमन्वविंदन्‌ ॥ अथ, १६।१।७ 
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तेन देवा छुवरन्वरविंदन्‌ ॥ ते. बा. २।९।२।४ 
तेन देवा अयजन्त ॥ ऋ. १ ०।९०।७ 
तेन देवा असहन्त शत्रून्‌ ॥ सा. म॑, जा. २।१।२१ 
तेन देवा व्यसहन्त शन्‌ ॥ अथ. ३।१०।१२ 
तेन दुर्यु्ब्यसहन्त देवाः ॥ तै. सं, ४।३।११।३ 
५ उसी एक से अन्य देरवोको अमृतत्व, देवत्व, खगेत्व आदि 
रपत हआ । उसी एकके सामथ्ये अन्य देव शत्रु ओर दध्यु 
अकिं साथ युद्ध करनेके खयि समथे हा गये” तात्पयै उप्त एक 
आत्माकी शक्ति सब अन्य देम व्यापक हो रही है | यही बात 
निन्न मत्र मं देखिए- 
तव भरिया सुशो देव देवाः पुरु दधाना 
अथ्रतं सपन्तः ॥ ऋ. ९५।३।४ 
तष भिये मरुतो मजयंत ॥ ऋ ९।३।३ 
^ हे देव } तेरी शोममि ही अन्थ देव दुशेनीय बने र ओर 
अमृतको प्रात हो गये है ।” अयोत्‌ इपर वेदिक कल्पनासे अन्य 
दे्वोका “ अमर ? नाम अपने निन गुणस नहीं है, परंतु आत्भकि 
अमरपनसे उनमें अमरत्व प्राप्त हो गया है । इ्तख्यि वेद्‌ कहत। 
है कि- 
परि विश्वा भुवनान्यायमतस्य ततुं विततं दुशे कम्‌ ॥ 
यच देवा अश्रतमानशानाः समाने योनावध्यैरय॑त ॥ 
ज. २।१।९ 


( ® } 


८ ( ऋतस्य विततं ) सत्यके विस्तृत ओर (कं ततुं ) सुख 
मय तंतुको ( दशे ) देखनेके छियि सब्र मुवनोका निरीक्षण किया; 
( यत्न समाने योनौ ) निप्र समान मृड स्थानम सतज देव अग्रेतको 
प्राप्त हेते हए पहुचे ह 1” इस मंत्र सवेव्यापक सूत्रजत्मापि ही 
सब देवको अमृत प्राप्त होनेकी निशित कल्मना कही हे । यङ 
नात निन मंत्रों कही है- 


तव कतुभिरगुतत्व मायन्‌ ॥ ऋ. ६।७।४ 

त्वं देवां अभि्ञस्तेरमुं चः ॥ ऋ. ५।१६।२ 

त्वां देवासो अमृताय कं पपुः ॥ ऋ. ९।१०६।८ 

येन देवा देवतामय आयन्‌ ॥ अथ. ३।२२।३ 

५ तेरे पुरुषार्ोद्वारा देवोंका अमरपन प्राप्त हुआ । तूने देवको 
कष्टे बचाया है । देवर अमरपनकी प्रतिक चि सुख स्वरूप 
तेरा ही पान करते हैँ । सत्र देव जिस तुञ्षसे प्रारंभे ही देवत्वकों 
पराप्त इए । ” इन सब मूत्रे पूर्वोक्त ही भाव स्पष्टतया व्यक्त हे। 
रहा है । निम्न मंत्रने इपी विषयको अधिक स्पष्ट कर दिया हे- 

देवेभ्यो हि प्रथमं यज्जियेभ्योऽमुतत्वं सुरसिं 

भागयुत्तमम्‌ ॥ ऋ. ४।९४।२ 

८ सत्र ( यन्ञियेभ्यो देवेभ्यः ) पृज्य देवके ट्य स्वपे प्रथमं 
तू उत्तम मननीय अमृत अपण करता हे । ” तथा-- 


येन देवा खरारुरुहाहित्वा शरारममूतस्य नाभिं ॥ 
अ. ४।११।९ 


( १०, 


५ ( शरीरं हित्वा ) शरीरको त्याग कर सत्र देवाने (येन) 
निसके आश्रयते ( अमृतस्य नाभिः स्वः) अमरपनके तेभोमय 
कृद्रको प्रप्त किया" इत मंत्रमदेव मी शहरीरका त्याग करके 
अमरपनको प्राक्त करते है, यह नवीन बात कही ३ । अथीत्‌ 
देवको भी भौतिक श्रीरका व्याग कयि विना अपरपन प्रप्त नक्ष 
होता । जेता एक परमात्मा देव स्वयम्‌ है वैते अन्य देव स्वयं पते 
ही आधारमे नहीं रह सकते । उनकी स्थितिके स्यि परमेश्वण्के 
आश्रयकी अत्यंत आवय ता है । देखिषए-- 


महत्तद्रः कवयश्चारु नाम यद्ध देवा मवथ विश्व ददे 
६. २३।५ ४। १७ 

८ हे ( कवयः) ज्ञानी देषो | आपका वह ही बडा नामहै 
फि जो आप सब एक इद्रके आश्रयमें रहते र । " एक इद्रके 
अ्थीत्‌ एक प्रमुके आधीन ओर उीके आश्रयते स अन्य देव 

हँ भ भोक्त अश ७9 [4 

रहते है, इसीच्यि देवांका सब यश हे । इष विषयमे प्र ° टुटिग्‌ 
महोदय कहते ह--71"८ गए ० ४१८ &०१३ ००७१808 आ प्न 
४९८०० 28 0िपापाद्ु 9 [षा पाल प्प प्लाट 
21 ४]]-लणरला1@ 19116 01९1]09, 10 शलो) ४8 ५116 
^0301प४€ 6०4, >] पाला [पवाशातवप्भ्‌ भ््धणप्७8 € %0६जक- 
९१ ४०१ उण3)९त. ५ स॒तब्र अन्य देवांकरा महत्व इपी्मे है कि 
वे उप्त एक सत्य श्रेष्ठ सतै व्यापक दिष्य तत्वके अत्रयव बन 
कर रहे ई, निप्र एक .अमयौद्‌ परमम ही सम. जन्य देवे सव 
गुण एकस्य होति हँ । ” यदि यह वेदिक ्िद्धात सन्‌ 
पाद्रि खोक मान जति, तो वेदिक धमे परते उनका अक्ेप निः 


( ११) 


हो जाता | वेदम अनेकं देवतावाद नहीं है, वेदं केव 
एक ही परमात्मा देवहे, इषक्री एक एक शक्ति टठेकर्‌ अन्य 
देवांका अस्तित्व है, अन्य देवोका स्वतंत्र अस्तित्व ही नही, 
यह बात यहां सष्टहोरही रह । यद्यपि “ देव ” शब्द्‌ जप्ता 
प्रमात्मको प्रयुक्त होता ह, वैषा ही अन्य पदारथोक्ो मी प्रयुक्त 
होता है, तथापि इतत विद्रानोका चित्त प्राति नही हाना चाहिर । 
क्योकि एक ही राब्द्‌ करं अर्ये वेदे प्रयुक्त हेता है, उपरी 
प्रकार संस्कृत भाषा्मे भी प्रयोग होते हैँ । वह ही बात ^“ देव 
शब्दके तरिषयम ह गह, तो उपे क्या आश्चयं है १ अस्तु । यह 
वेदका सिद्धांत बाद्यण अ्ंथोमं कथा्ओकरे रूपत्ते अधिक स्पष्ट 
कर दिया है-- 

प्रजापतिः प्रजा अस्नजत । स ऊर्ध्वभ्यः प्राणेभ्यो 

देवानस्जत ये अवांचः प्राणास्तेभ्यो मत्याः 

प्रजा अथोर््वमेव म्रत्युं प्रजाभ्योऽतारमसुनत ॥ १॥ 

तस्य ह प्रजापतेः । अर्धमव मत्थमासीदधेम 

मृतं तद्यदस्य मत्य॑मासीत्तेन मृत्योरषिमेत्‌० ॥ २॥ 

तदेता वा अस्थ ताः । पच मत्यास्तन्व आसन्‌ लोम 

तङ्‌ मांसमस्थि मजाऽथेता अग्रता मनो वाक्‌ 

प्राणश्चक्ुः भोचम्‌ ॥ ४ ॥.... -.--ते देवा अञ्ुवन्‌ । 

अमरतामिमं करवामेति तस्मेतःभ्याममताभ्यां 

न॒भ्यामेतां मत्या तनू पारश्रह्यापतामकुषेन्‌० ॥ ६ ॥ 
रात, त्र. १०।१।३। 


( १९ ) 


उभयं हैतदगरे परजापतिरास । मर्त्यं चेवाऽमृतं च 

तस्य प्राणा एवाऽ ता आपुः शरीरं मत्यं स एतेन 

कर्मणेतयावुतैकधाजरममृतमात्मानमकुरुत ॥ १॥ 

दात्‌. बा, १०।१।४ 

¢ प्रजापतिने प्रजा उत्पन्न की । उसने उच्च प्राणति देवको 
उत्पन्न किया ओर हीन प्राणति मत्योको उत्पन्न किया । इस 
ष्टिकी उत्पत्तिके १शात्‌ उतने त्यु उत्पन्न किया ओर पका 
मक्षण करनके कामम उसको च्गणाया ॥ उस प्रजापतिका आषा माग 
मत्यै था ओर आधा अमर्‌ था। जो उसका मत्यै माग था उक 
कारण उस्तके मृत्युक्रा मय हुआ ॥ येही उसके पांच मत्य शरीर 
ये; केशा, त्वचा) मांस, अस्थि ओर मज्ञा ओर ये पांच अमृत शरीर 
ये; मन, वाचा; प्राण, चक्ष ओर श्रोत्र ॥ वे देव कहने खो कि 
हम इको अमर बनाय॑गे, रेता कह कर, उन्होने अमृतशारीरकर 
द्रा मत्ये शरीरंको मी अमर बनाया ॥ प्रारंभ प्रनापतिके दो 
स्वरूप ये एक मत्यै ओर दृप्रा अमर । उपक प्राणत अमर्‌ ये 
ओर शारीर मत्य था। इस कमे ओर विधिम उष्तने अपने आपको 
अजर ओर अमर्‌ बनाया ॥ “ 

इस शतपथ ब्राह्मणक कथामाग्मे स्पष्ट बताया हे कि मर्त्यक्रो 
अमर किप प्रकार बनाया जाता हे । मूढ प्रनापतिमे जो अमृत माग 
रहता ३ै, मत्यं उसके आधार अथवा आश्रयमे मर्त्यं मागको अमरं 
बनाया जाता है । यहां प्रजापति नाम आत्माका है, ओर सब अन्य 
्द्रिय अन्य देवताएं है| जत्माके पराणड्प अमृतते अन्य इदरियोका, 


( १३) 


खीर अन्य अंगँका अमरपन होता है | इ दिति ही पर्वोक्त 
मंत्राका माव देखना योभ्य हे । आत्माकी शक्तिपे ही सब्र जगते 
अप्रपनका अनुम्व भ रहा है । अचि ज पृथिवी आदिमं जो 
विलक्षणता है, वह आत्भाकी शक्तित ही है तथा शरीरम ईद्रिर्यो 
जर अंगोकी जो तेजस्विता ३, वह आत्माकी ही है । इद्रियों ओर 
अंगो की तेजखिता स्वयं उनकी नहीं है, प्रत्युत वह स ओन- 
सिता आत्माकी ही है । यही बात निम्न वचनम कही है-- 

देवा वे पत्योरबिभयुस्ते प्रजापतिमरुपाधावन्‌ ॥ 

ते. सं. २।२।२।१ 

५ सन देव मृत्यु डर गये ओर वे प्रनापतिङे पाप्त दौड गये। " 
इम भी वही माव है । डरना ओर दौडना यहां केवल आंकारिक 
ड । प्रजापति अर्थात्‌ आत्माक्रा आश्रय करनेपे सज इद्रियादिकेको 
अमरपन प्राप्त होता है। यहि वेदिकं दृष्टि है । जो वेदर्मत्रौमं देवाकरे 
अमरत्व प्रप्षिका वणैन पूरवस्थलमै दिया हे उसका स्पष्टीकरण इसी एक 
बाते हाता है । वेदम तथा वैदिक वादमयमें सव्र यही दि हे 
परंतु जो इपत दृष्टे वेदका माव नहीं जानते र, उनको वेद्का 
तात्पर्य ही नहीं समक्न सकता । इतनाही नहीं परतु सब ब्राह्मण ग्रथ 
ओर पुराण गाथा आदि ग्रं मी यही प्रणाटी है । पुराणोमं च्लि 
हता ३, किं देव रक्षसे डरे, बह्मा इद॒ महेश्वर आदि उरकर 
विष्णकी शरण चे गये, इत्यादि सन बातोका स्पष्टी करण उक्त 
दृष्टिपेही हता है । इपीको आध्यासिक दृष्टि कहते हँ । अपने 
ऋरीरफे ऊह्वरकी घटना देखना इपर दृष्टम मुख्य है । शरीर ही देवोका 


( १४ ) 


मदिर है, शरीर ही सप्त ऋषिर्योका आश्रम है, शरी ही देवसमा है 
इद्रादि देव यहां ही शरीरम है । इनको अपने शरीरमं देखना 
ओर उनके अरितत्वका। अनुमव करना धमैका मुय उदेदय है । यहं 
यागेक रचना इती बातक्ी स्पष्टताके स्यि है | निस प्रकार वि्या- 
थीगणाको खगोल विद्याका उपदेश करनेके चयि फटे पर नका! खंच 
कर बतति हैँ, कि सूर्यं चैद्र जदि यहां यहां र, परंतु वास्तविक वहां 
मय चंद्र नहीं हेते, वे आकााम रहते है; तद्त्‌ ही यज्ञमेडपकी 
रचना शरीरी स्चनकके अनुपधानपते बनाई गई है, ओर जो बति 
गुप्त रूपमे शरीरम हातीं है, उनके यज्ञ प्रक्रियाद्वारा व्यक्त करिया 
है । ब्राहमण म्रथोमें प्रत्येक विधिके साथ शारीरिक तत्वका संबष 
जोड दिया हे इतका यही हेतु है । ईप व्यि यन्ञविधिकी पुणैता 
त्र तक नहीं होगी, कि जब्र तक उपे शरीरके तत्वाका ज्ञान 
पराप्त न हागा | वेदके मंर्तराका मी ज्ञान तत्र तक नहोगा, कि जब 
तक उनमे वर्णित देवताओंका शरीरम स्थान ओर्‌ काये ठीक 
प्रकारे विदिति नही होगा । अस्तु । हम इस्त बातका विचार इप्त 
निबंधके अतम करगे, यहां भोर ब्राह्मणादि म्रथोके वाक्य देखते 
ह । देलिए-- 

मत्याह वा अये देवा आः! स यदैवते 

ब्रह्मणा पुरथामृता आसुः । शत. बा. ११।२।६।६९ 

८ प्रारभे सब देव मत्ये ये । ज उनमें ब्रह्म पृणते व्यापक 
होगया तब वे अमर बने । ” पूर्वोक्त वेदम॑त्रांकी इत विषानके साथः 


( १५) 


तुलना कीजिए ओर देखिए किं वह ही भाव कैसा स्पष्ट कर दिया 
है । तथा- 

प्रजापतिर्देवानस्जत । ते पाप्मना संदिता 

अजायंत । तान्व्यध्यत्‌ ॥ ते. जा. ६।१०।९।१ 

¢ प्रजापतिने देरवोको उत्पन्न किया | पापे वे दूषित थे, इष 
सख्यि उनका वेव किया गया | ” जवतक देरवोके पाम पपथा 
तत्र तके ही वे मृत्युम उर रहे थे। ज्र उनप्ति पाप वृर होगया 
तही वे अमर बने । पूतवक्त कथने प्रथम देव मत्ये थे । रेषा 
जो कहा है, उप्तका यही कारण है, करि जबतक्र उनका पापक 
साथ संनेष था, तमतकही वे मत्यै ये । अथौत्‌ पापकराही मुस्य 
मृत्यु है । नहां पाप होगा वहां मृष्यु होगा ओर वहाही कष्ट इगि । 
जन तक पाप रहेगा तत्रतकही कष्ट॒ रहेगा । पपक्रो दूर्‌ करनेके 
पश्चातही कष्ट ओर मृत्यु दूर हेप्तकता है । यही बात निम्न 
मंत्रभं हे-- 

बह्यचर्येण तपसा देवा प्रत्युमुपाघ्रत ॥ 

द्रो ह बह्मचर्थण देवेभ्यः स्वराभरत्‌॥ 

अथ, ११।५।१९ 

¢ ब्रह्मचयेकरे तपते देवेनि मुत्युके भयको दुर्‌ किया । ब्रह्मच 
यके द्वाराही इदरने देर्वोको तेज अर्पण किया | ” तपके कारण 
देव अमर बनते हँ । अपनेही शरशरभं आप देखिए कि नो इदिय 
खूप देव है, वे सज ब्रह्मचयोदि तपसेही तेजस्वी बनते ह । ओर 
आत्माकी शक्तिपही उनम चैतन्य दिखाई देता है । यही भाव 


( १६) 


बाह्य जगतूर्मे अम्यादि देवींका परमात्माके साथ संमध देखने 
विश्द्‌ हो सकता है । अव ओर एक बात देखिए- 


सर्वे ह वे देवाः अग्रे स्टक्ा आसुः सर्वे पुण्यास्तेषां 
स्वेषां सहशानां सर्वेषां पुण्यानां चयोऽकामयन्ताति 
छावानः स्यामेत्य्थिरिन्ः सूयः ॥ १॥ ते अर्च॑न्त 
भम्यतश्चेरः |... .... तेऽतिष्टावानोऽमवन्‌.... ... ॥ २॥ 
नो हवा इद्मयेऽमो वर्च आस । यदिद्मस्मिन्वर्चः सो 
कामयतेदं माये वर्च॑ः स्यादिति... ....ततोऽस्मिन्चेतद्र्च 
आस ॥३२॥नोहवा इदमग्र इद आज आप । यदि- 
दमसिमिन्नोजः सोऽकामयतेदं मय्योजः स्यादिति... .... 
ततो अस्मिन्नेतदोज आस ॥४॥ नोह वा इदमे भूर्य 
भ्राज आस । यदिदमस्मिन्भराजः सोऽकामयतेदं मयि 
भ्राजः स्यादिति... ..-.ततोऽस्मिन्नेतद्भाज आस ॥ ५ ॥ 

शत. ४।९।४।१ 

^ सब ही देव प्रारंममे एक नेमे पुण्यवान ये । परेतु उन- 
मे अश्रि इद्र ओर सूये इन तीनोनि ही अत्यंत श्रेष्ठ बननेकी 
स्रबर इच्छा की | वे उपाप्तना ओर तप करने खगे... .... भिपसे 
वे श्रेष्ठ बन गये | अश्च प्रारंममं एषा तेज नहीं था, उसने 
परब इच्छा की कि मुक्चमे तेन बहे... ... सो उसमे तेन बह गया। 
प्रारंभममं हृदर्मं इतना बल नही था, उसने प्रबर सच्छा की कि 
मुक्षमे भटकी वृद्धि हेवे.... ^. उत्तमे क्की वृद्धि हि गहे । प्राँ 


( १७ ) 


मरै सुयमे इतनी चमक न थी उक्ते प्रव इच्छा की कि मुक्षमं 
चमक नदे... ....उसमे चमक बढ गरे | 

ईस प्रकार दर्वोका प्रमाव बढ गया । मनुरष्योका मी इप्त प्रकार 
बृढ सकता दै । जो प्रबल ईच्छके साथ अतु ॒पुरुषा्थं॑करेगा, 
उसका यश बढ सकताहै । देव भी कर्मके द्वारा उन्रतिको प्रप्र 
साथं करेगा, उप्तका यश॒ बढ सकता है । हो सकते है, उन 
८ १) कर्प-देव ओर (२) आजान-देवयेदो मेद्‌ है | इनके 
विषयं ॒बृहदारण्यकरमे निम्न प्रकार कहा है-- 

ये कर्मणा देवत्वमभिसंपयंतेऽथ ये 

शतं कमंदेवानामानंदा स एक आजान- 

दवानामानंद्‌ः ॥ न्‌. ४।६।३३; दात. बा. १४।६।१।१९ 

५ जो कम अर्थात्‌ पुरुषार्थं कर देवत्वकरो प्रप्त होति हैँ । जो 
एसे कर्म-देर्वोके सो अनद्‌ हैवे आजान-दरवोके एक आनंद 
राबर है |.” | 

अथात्‌  कमे-देवों ' की अपेक्षा ' आजान देव श्रेष्ठैः 
रेस्रा यहां प्रतीतं होता है । जिनश्ना देवत्व जन्मते है, वे आनान 
देव कहे जति ह, ओर निनके पुरुषाथत्ते देवत्व प्राप्त होता है, 
उनको कम॑देव कहते दँ । इन दो प्रकारके दे्वोमपे आजान देव 
सौ गुणा उच्च हैँ । ेप्ा शतपथके उक्त वचने स्पष्ट कहा है । 
अस्तु । अत्र रातपथकरा ओर एक वचन देलिए-- 

उमयंह वा इदमयं सहायुदंवाश्च मनुष्याश्च 

तद्यद्ध स्म मनुष्याणां न भवति तद्धस्म 

(व 


( १८ ) 


देवान्‌ याचते इदं वे नास्तीदं नोऽस्त्विति ते 
तस्या एव याचाय द्वेषेण देवासिरोभ्रताः ॥ 
नेद्धिनसानीति तस्मान्नोपातिषेत्‌ ॥ 


दत. ना, २।२३।४।४ 


¢ प्रारंभमें देव जर मनुष्य एकव्रही यथे, जो जो मनुर्योके पाप 
नहीं हेता था, मनुष्य उसकी प्रापिकी प्रार्थना देवोके पाप्त करते 
थे, यह इम चाहिए, देता मांगते ये । मनष्योके इस प्रकार याच- 
नके कारण देव गुप्त हो गये, इतत खयि वारंवार याचना नहीं करना 
चाहिए ” इप् प्रका९ पुरषा्थका उपदेश अछुकारमे दिया है । परंतु 
इससे स्पष्ट है कि मनुष्योके पापही देका वास्तव्य है । कदाचित्‌ 
इस उदेशसेही देरवोकी उत्पत्ति मनते हे गरं है रेप्ता वेदम 
कहा हेगा ।-- 


ये देवा मनो-जाता मनोयुजो दक्षकरतवस्ते 
नो अवंतु ते नः पातु तेभ्यः साहा ॥ य.४।११ 


५४ जो देव ( मनो-जाताः प्णप्व-एण ) मनते उत्पन्न ह गये 
हैँ ओर ८ मना-युनः ) मनके साथ संयुक्त हेनेवाठे ( क्ष-क्रतवः) 
वक्षतापे यज्ञ करनेवाछे है, वे हमारा ८ अवैतु ) रक्षण करर, वे 
हमारा सहाय्य करं, उनके च्ि ( स्र-आ-हा) त्याग करता हू | 
देवताओंका विज्ञान होनेके श्यि यह्‌ मंत्र अत्यंत उपयोगी है| 
सब देव ^“ प्रनकरे पुन्न)” ई ओर मन ही उनक्षापिताहै। तथा 
ये सन मनके साथी रहते है । अपने पिताकरे साथ रहना पितृमक्त 


( १९ ) 


देबोके स्यि योग्यही है । इसी विषयमे अथवैवेदके निश 
मंत्र देविए- 
. संसिचो नामते देवा ये संभारन्त्सममरन्‌॥ 

सर्वं सं शिच्य मत्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ १३ ॥ 

गृहं करत्वा मर्त्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ १८ ॥ 

रेतः कृत्वा ऽऽज्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ २९ ॥ 

या आपो याश्च देवता या विराड्‌ बह्मणा सह ॥ 

शरीरं बह्य प्राविशच्छरीरेधि प्रजापतिः ॥ ३२०॥ 

सूर्यश्चक्चु बतः प्राणं पुरुषस्य विभेजिरे ॥ 

अथास्येतरमात्मानं देवाः प्रायदछन्नय्रये ॥ २१ ॥ 
तस्माद्र विद्वान्‌ एरुषमिद्‌ बह्येति मन्यते ॥ 

सवां ्यसिमिन्देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥ ३२॥ 

अथव, ११।८। 

८८ जो सब प्ताधनांको एकत्रित करते है, उनको संपसिच-देव 
कहते है । ये देव मनुष्यमे प्रविष्ट हुए हैँ । शरीर रूपी मत्ये धर 
बना कर उप्त पुष ये देव प्रविष्ट हे गये हँ । रेतक्रा धृत बना- 
कर ये देव पुरुषमं प्रविष्ट हुए है । विराट्‌ हमक साथ जो देवताएं 
ीर आप हे, उनके पाथ ब्रह्मका प्रवेद रारीरमै इआ है, ओर 
शरीरम अधिष्ठाता प्रजापति है । पुरुषका चक्ष सूय बना, प्राण 
वायु बन गया ओर इप्तके अन्य अत्ममाव इतर देर्भेनं अशिक 
दियि । इस चयि विद्धान्‌ इप्त॒परुषकरो ब्रह्म कहते है कयां कि इमं 
पब देवतारएं, मौव गोशाछ्ममें रहनेके समान, रहती है । ” 


( 2 ) 


इष पुरुष अर्यात्‌ नीकात्माके आश्वयमे संपुरण देवताएं रहतीं ह । 
जह्य जगतमे जो स्यं चंद्र॒ वायु आदि देवताएं है, वे इत पुरुषके 
अंग बन कर इप्तके देहम रहीं है । देर्वोका अधि देव यही 
जीवात्मा यहां है । उक्त मंत्रमे इस्ीको प्रनापति कहा है । शरी. 
रमे जो सूक्ष्म अणुजीव है वे सव इसकी यहां प्रजा है । इस 
प्रकारके सूक्ष्म कीटाणु एक शरीरम करोडां हँ । उन सत्रका यरी 
प्रजापति है । इद्वियां इसकी गेवे है, ओर यही जीवात्मा गोपा है; 
यह शरीरम नो उत्तम यज्ञ करता है उस्तको “ गो -पेध ” कहते ह । 
करीर इसकी गोशाला है, इन गोवाका षामा यह गोपा करता है । 
इद्वियां इसके शरीर रूपी रथके घोडे है, शरीर रथ है ओर यह वीर 
रथी है । इस वोरके पाप्त अश्च हेनेपे यही अश्वमेध करता है । यह 
अनन्मा अन है, इतत रूपम यही अजमेध करता है । इत प्रकार यही 
यजमान है ओर इद्वियां इतके ऋत्विन्‌ है, ` ओर सो वषक़ी पूण 
आयुतक यह सो करतु करता है, इ्तछयि इप्तको शतक्रतु मी कहते 
है । शतक्रतु इद हेता है, इस इदका यह शरीरही न॑दनवन हे ¦ 
यह इद्र देक राज। है, सन इद्रिय ओर अवयव देव हैँ ओर यही 
शरीर देवोंी नगरी, अमरावती है, देवप्तमा मी यहीहै। जो 
कंस्पवृक्ष किंवा कल्पना करनेवाङा वृक्ष कहा जाता है, वह यहां ही 
संकस्प विकल्प करनेवाला मन है । जो कट्पना जेप यहां की जती 
है वैस ही उत्तम सिद्धि होती हे । सप्त ऋषियोका मी यही आश्रमा 
हे । इष प्रकार कीं जो विविध कपनारं पुराणों जर गायामि की 
है सम अध्यात्मपक्षमे यहां दिखाई देती. है । जन इतकी परी 


( २१ ) 


कश्पना मने आ जायगी तभ न केव वेद्करे मंत्र पर्तु पुराणककीः 
कथा मी स्पष्ट रीतीपे शाद हा जांयगीं । इपीष्यि सत्ते प्रथम 
¢ देवता ?.की कपना अच्छी प्रकार विचार पूर्वक मनम धारण 
करनेका यत्न करना चाहिए । 


रायः जो देवता ओंक्री कर्पना वेदम ह, मुखुयतया आध्यात्मिक 
ही है । आध्यात्मिक भाग वह्‌ हाता है कि जो एक जीवके आश्र 
यते हुआ करता हे । “ आतपा, बुद्धि, मन, ज्ञानेंदिय, कर्मेद्रिय 
ओर शरीरके सब्र इतर अवयव ?' इतना भाग आध्यात्मिक 
शब्दे जाना जाता ह । एक आत्माके आश्रयते जो कुछ रहता है 
वह सन आध्यात्मिक शब्दे कहा जाता है । पूर्क्त अयतैवेद्के 
मेतरौमं स्यष्ट कहा है $ पुरषे शारीरम आत्मके आश्रयते सब 
देवताश्‌ रही ह । यही ब्रात है कि जो वेद्का अभ्यात्त करनेवाछेको 
कभी मृना नहीं चाहिए । मँ जीवात्मा हूं, मेरा नाम अथात्‌ जीवा- 
त्मका यंश वेदम इद्र, अञ्चि, सूर्य, सोभ, सविता, आदित्य आदि 
नामे द्वारा वणेन किया है । इद्र, आश्रि आदि शब्दं द्वारा जिनं 
दूरे पदार्थोका वेणैन वेदम है वे सन मेरे शरीरम मेरे आधीन हैः 
थै ही आत्माके अतिरिक्त आत्माके आश्रयके साथ रहनेवारे अन्य 
देव्ता गण हैँ । इन देवोंका अधिराना नँ हूं । यह आध्यात्मिक 
पल्ष हे, 

जो बात अध्यात्मं होती है अथात्‌ जो देवताओंकी व्यवस्था 
एक सजीव शरीरमं होती है, ठीक उसी प्रकार इस्त महान विश्वमे 
हातीं है । जहां शरीरम अधिष्ठाता एक जीवात्मा होता है, कहां 


( रदे) 


संपृणे जगतमें स्वे व्यापक एक परमात्मा होता रहै, ओर उप्तके 
आधीन अभचि आदि देव होते ई । इसको आिदेविकं माव 
कहते हँ | 


इस प्रकार व्यक्तिमं ओर स्मष्टिमं एक नियम है। इसी 
प्रकार चर-समष्टि अर्थात्‌ प्राणिप्रमुदायमे मी है । प्राणि 
समुदायकी कल्पना बडी विरतृत है, इलि उक्षको ओोडकर हम 
केवल मनुप्यप्तमूड अथवा समानकी किंवा राषटेकी कल्पना के सकते 
है । समाजव्यत्रस्था ओर राष्टशासन व्यवस्थामं मी उक्त प्रकार 
देवकी व्यवस्था हे | राष्टका अधिष्ठाता इद्र होता है जिप्तको नश 
कहते ह । अन्य अधिकारी अन्य देव समन्निए । यह आभि- 
मौतिक माव हे, यहां मूतका अथे प्राणिमात्र हे । 

तात्पये व्यक्ति समाज ओर जग्मे करमशः इद्रादि देव हं ओर 
उनके नियम जर परस्पर संब॑ध एक नपे ही रै । उदाहरणके 
ल्य जिप्त भकार आध्यासिक पक्षम आत्माकरी शक्ति नेत्र कणे 
आदि सब इद्रियो ओर अवयर्वोमं काये कर रही है ओर आत्माके 
विना नेत्रादिक देवता कायं नहीं कर सकते; उी भकार अधि. 
मौतिक पक्षम रानशशक्तिकी स्हायताके विना कोई अन्य अषिकायी 
अपना कायं करनेम सम्थं नहीं होगा; ठीक इकी प्रकार आदि 
देविक पक्षम परमात्माक्री शक्तिके विना अभ्चि पूय आदि देव 
अषना काये करनेमं सवैथा अप्तम्थं ह । तीन स्थानपर एकी 
यह तरत नियम कारये कर रहा दै । 


( ३१ ) 


यही देवताके मूक स्वरूपका विज्ञान है । पहिटी बात आध्यात्मिक 
है ओर दूरौ आधिभोतिक है । जो तीसरी भवषिदेविक बात है 
वह स्वतंत्र है, परंतु जो धमेका संब॑ध आता है वह पहिठे दे बात 
मही अता है । वेदम धरम॑का कथन हेनेपे सन देवताके मिषपे 
वेदम उक्त दो प्रकारके ही ध्म के हैँ । नहां केवर आधिदैविक 
बातकेो उदेश करके वणन होता है वहांका वणैन भी परेपरया 
पूर्वोक्त दे) धमेकि परिज्ञानके चयि ही है क्या कि धमका उदश 
मनुष्यव्यक्ति ओर मनुष्यसम्टिकी उन्नति है, इपर च्ि सब धमे 
इसी उदेशमे कंडे जति ईह । वेदका अं ओर देवताभाका माव 
जाननेके व्यि इत मृलमूत कट्पनाको स्थिरखूपपे मनमे धारण 
करना उचित हे; अन्यथा इद्रादिकोंके स्वरूपका विन्ञानही नहीं 
होगा 1 इसका उदाहरण निम्न म॑त्रामं पाठक देख सक्ते हं- 

वृषो अथिः समिध्यतेऽभ्वो न देववाहनः ॥ 

ऋ, २।२७{ १४ 

८ ( वृषः अनिः) बलवान भश्चि (सं इध्यते ) प्रदीप्त शिया 
जाता है, ८ देववाहनः अश्वः न) देवके वाहन प अश्वक 
समान । » जिप्त प्रकार देवोंका वाहन अश्च होता है उप्र प्रकार 
-यह बद्वान अभि ह । अथोत्‌ यह अधि भी देवाक्रा वाहन ही है। 

अध्यात्मपक्षमे देव शब्द्‌ इद्रिय ओर अगवाचक है। इंद्रि 
योका वाहन मन है, इते देववाहन अश्च ‹ मन › है । ओर 
° वृषो अनिः › देका र्विवा इंद्रेयोका अधिष्ठाता जलत्मा है। 
दप दृषटिसे उक्त मंचका ताप्तय निम्न प्रकार हे सकता है-~- 


( 28 ) 


« इद्रियौको चलनेवाला मन जिप्त प्रकार तेनस्वी कया जाताः 
है, उसी प्रकार बलवान आत्मा मी प्रदीप्ठ किया जाता है। 

८ एक ही आत्मके अभि आदि अनेक नाम होति है” रेता 
ऋषेद ( ऋ. १।११४।४९ ) मं कहा है । तदनुपार वैदिक 
परि माषामे अभि आदि क्षब्द्‌ एक आत्मतत्वक्रे बोधक ह, इसलिये 
अभि श्ञान्द्‌ आत्मतत्ववाचक हनेमे रैकाही नहीं । ओर देविए- 

स सीदस्व महां असि शोचस्व देववीतमः ॥ 

तु. १।२६६९।९ 

५५ तू ( देव-वीतमः ) देवोंका उत्तम रक्षक ओर महान है, तू 
( श चस्व ) प्रकादित होओ ओर ८ सं सीदस्व ) साथ बैठा । ” 
इसं मंजरका आध्यत्मिक्र तात्पर्य॑निम्न प्रकार है, कि आत्मा स्तब 
हदिया ओर अवयवांका उत्तम पालक ओर रक्षक है, वह एक 
महान शक्ति है, ओर वह इंद्रियोके साथ रहने योग्य है, अथोौत्‌ 
इुदियखूप देवसमा जनतक वह नैठता है, तबतक्र ही इदि- 
योँका पालन होता है । ओर देविए- 

सं दवेः शोभते वृषा कवियांनावधि परियः ॥ 

वृचहा देववीतमः ॥ ऋ, ९।२५।३ 

५ वुत्रका नाश करनेवाला; देवांका उत्तम संरक्षक; ( वृषा } 
बटवान, ८ कविः ) शब्दको ज्ञानी, प्रिय ( योनो अधि ) अपने 
स्थानपर ८ देवैः परं शोभते ) देधोके साथ उत्तम शोमताहे। 

इतत . म॑त्रका तात्पयं स्पष्ट ही है कि « दुष्ट भाव रूप 
्तरुओंका नाश करनेवाख, इईद्रिय शक्तिर्योका उत्तम प्रश्रे सर- 


( २५ ) 


` क्षण करनेवाल्य बख्वान ज्ञानी ओर्‌ प्रिय आत्मा इद्धियोके पाथ 
डी अपने स्वस्थानमं श्ोमता है । " उक्त मंत्रके ८ कवि, प्रिय " 
आदि शब्द अध्यात्मपक्षमे ही अधिक प्ताथं प्रतीत होते है। 
यहांका वृत्र शब्द्‌ ‹ आवरक शत्रु ' का आशय बता रहा है । 
अध्यात्मपक्षम आवरक शत्रु ५ दुष्ट माव '› है | इद्रिय शक्ति्योकि 
साथ जीवात्माकी शोमा कै रही है । यह मंत्र ८ पवमान सोम » 
` देवताके सूक्तम आता है । प्रायः लोक समन्षते है कि पवमान 
सोम विका रस है । परंतु यह शब्द सोमरस्का वाचक हेता 
हुआ मी अध्यात्मप्षमे जीवात्माका वाचके हाता है । इसका 
दाव्दाथे, ( पवमानः ) पवित्रता करनेव्राह्म ( सोमः=प्+उमा ) 
संरक्षक शक्तिके पाथ रहनेवाछा आत्मा, है । आत्मा ही सनते 
रेष्ठ पवित्र क्तु है ओर " रस ” नाम उक्तका ही है । परमात्माको 
मी ““ रपत ›' कहते है, ‹ एक रपस ` आदि श्ञब्द्‌ प्रयोग आत्माके 
विषयमं प्रयुक्त होते ही हं । इत प्रकार पवमान सोम शब्द्‌ 
आत्मविषयक ही उक्त म॑त्रमं हे। “ उमा ” जीवात्माकी अपनी 
निजश्क्ति है, वह उप्तके साथ सदैव रहती है । उमाके विना शिष 
कदापि नहीं रहता इघ्तका यही तात्पयं है । पवमान सोम देवताके 
उक्त मंत्रमं जीवात्माका स्पष्ट वणन देखने योग्य है । ^ प्रिय, कवी ' 
आदि शाब्द सोम रसतका वणेन करही नहीं सकते । ओर देविए- 
यो होताऽऽसी थमो देवजुष्टः ॥ ऋ, १०।८८४ 

८५ दरवो द्वारा सुसेवित पिच्छ होता था । ' इसमं ‹ देवजुष्ट › शब्द 
{विशचेष महत्व रखता है । मनुष्यका जीवनही एक बडा महान यज्ञ 


( शद) 


है, इष यज्ञम सथ इदिय जीते जागते प्रत्थक्च देव पजनीय हेति हैँ 
ओर जीवात्माही इनकी संतुष्टे व्यि हवन करता है । इत विषयर्म 
निम्न मंत्र विदेष मननपुवक देलिए ~ 


तद्वा अथर्वणः शिरो देवकोशः समुग्जितः ॥ 
तद्‌ प्राणो अभि रक्षति शिरो अन्नमथो मनः॥ 
अथ. १०।२।२९७ 
^ अथवौका जो सिर ₹ं वह॒ ( समुन्नितः देवकोशः ) देवोका 
सुरक्षित कोश है । प्राण उप्त तिरक संरक्षण करता है, अन्न ओर 
मन मी सैरक्षण करते ह । ” 


‹ अथव ` उसको कहते दह कि भिप्तपते ( थवैण ) च॑चछङ्ता' 
दुर हो ग है । मन आदिकेकी स्थिरता संपादन करनेवारे योगीका 
नाम ‹ अथौ › हाता है। इत योगीका सिर देवोका कोश होताः 
है । इपर वणेनते देवेका परज्ञान हे पकता रहै । पिरप निवाप 
करनेवे ईद्विय जो है, वे सव्र यहकि देव रै । दो आंख, दो 
कान, दो नाक, जिह्वा, ये सक्त देव पिरम रहते हँ । इनकी समा 
मह्तिष्कमे चगती है | । आत्माके अथिष्ठातृत्वम ये सच यथायोग्य 
अपना अपना काये करते रहते है । शरीरके ईद्विय देष हेनेर्मे 
अन कोई हकाही नही । ये जो उपर कहे ह वे " आजान-देव ! 
है । इनमे मिनन दूरे जो ह उनका नाम है ‹ कमै-देव › । दे 
हाथ, दो पांव, पायु, उपस्य, ओर मुख ये सात कम-देव है । इनके 
अतिरिक्त सव शरीरभर व्यापक त्विद्विय हे । पूर्वोक्त आजान-देक, 


( ₹७ ) 


हन कर्म-देवेति श्रेष्ठ ई, यह बात स्पष्ट ही है । इष प्रकार शतप~ 
धके कथनका स्पष्टीकरण वेदके मंत्रकों देखनेते सयं हो गयाः 
है । जन तक अध्यात्मम इन देवोका पता लगाया नहीं गया था, 
तब तक जो बात संदिग्ध थी, वह बात इप्त अर्थते अथिक स्पष्ट हो 
गरे है । इस प्रकार वेदका आध्यासिक तात्प्य॑देखनेमं शभथेकीं 
अधिक स्पष्टता होती हे | इपर विषयमे ब्राह्मण ग्र्थोके थोडे प्रमाणः 
यहां देना उचित है-- 

प्राणो वे समिधः ॥ पे. बा. २।४ 

प्राणो वे तनूनपात्‌ ॥ पे. घ्रा, २।४ 

वाग्‌ वे त्वष्टा ॥रे, बा. २।४ 

मनो वै यज्ञस्य मेच्रावरुणः ॥ ठे. बा, २।५ 

वाग्‌ यज्ञस्य होता ॥ एे, बा. २।५ 

प्राणा वे मरुतः; ॥ चे, बा. ३।१६ 

इप्त प्रकार बाह्मण भंथोमं मी देवतादिकौको अध्यात्मपर्मे 
देखनेकी सूचनाएं दी हँ । इनका तात्पयं स्पष्ट ही है । इस अध्यात्म- 
पक्षको ही छेकर मुख्यतया वेद्का अथं करना योग्य हे, पश्चात्‌ 
यथाक्रम अन्य अथं हग ही । इस्त बातको सन्मुख रख कर निम्न 
मत्र देविए- 

ये पुरुषे बह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ ॥ 

अथ. १०।७। १७ 

५ जो विद्वान्‌ पुरुषे बह्म जानते हँ वे परमेष्ठीकोमी जान प्रकते 

है । ” अथौत्‌ जीवात्माकी वास्तविक अवस्था जो शरीरम देखते हे, 


( १८) 


वे ष्रषात्प्राकी वास्तविक स्थितिको जगते जान पतकते है । क्य 
{& देमि समानधर्मता ही है । जेता जीवात्मा शदवियादि देवेकेपाय 
शरीरम है, वेसाही परमात्मा सूयादि देवोकिपाय सृष्टम हे । कल्पना 
कर ठीनिए, कि जपा अनन्मा जीवात्माका यह शारीर है वप्रा ही 
अरारीरी परमात्माका शारीर यह संपृणे जगत्‌ है । इतत चि अपने 
शरीरका विचार करनेसे जगद्भचयापक परमात्ाका ज्ञान प्राप्तो 
सकता है, रेषा उक्त म॑त्रमं कहा है । इती दष्टिसे निन्न 
मंत्र देविए-- 
यस्य जय्खिशद देवा अगे सवै समाहिताः ॥ 
स्कंमंत ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ १३। 
यस्य जयिशद्‌ देवा अगे गाना विभेजिरे ॥ 
तान्‌ वे जयशिशद देवानेके बह्मविदो विदुः ॥ २७॥ 
अथ. १०७} 
४ तेहेत्तीस देव निसके अगम रहे है, तेहेत्तीस देव भित 
-के अंगम अवयव रूप बने है, वह्‌ सबका आधार स्तंभ है । इन 
देषताओको बहज्ञानीं ही जानते है ।' अथीत्‌ पूर्वक्त 
अकार अपने शरीरम ६३ देवताओकि जानना चाहिए | एक 
, समय स्वकीय शारीरं ६३६३ देवताअक्री कसना स्पष्ट रूपे 
हो गई, तो बहिरके सन देव स्वयं नाने जा सकते है । खशरीरमे 
, इन देवताओका प्रत्यक्ष अनुमव हो सकता हे । वेदकी माषाते मी 
देक्ताओंका प्रत्यक्ष ताक्षात्कार प्रतीत हेता हे। “हेड! तृ 
'र्प्ाकर | हे श्रे! तू दरवा साय आभो ।'” इत्यादि वाक्य 


( २९ ) 


प्रत्यक्ष साक्तात्कारके ही रहै | देवताअकि पाथ बतचीत करमेक्षी ` 
भाषा वेदम है, इस ध्यि अध्यात्मपक्षके प्रत्यक्ष देव वेदमं मुरूष- 
तया उद्दिष्ट है । तदनुप्ंयानतते अन्य पक्षम अर्थका अनुभव करना 
है । अध्यात्मपक्ष मुख्य है एेसा कहने मा्रपे अन्य परक्षोके अन्य 
अर्थं खाडेत नही हेति । अध्यात्मपक्षके अर्भ अपने आत्माका 
गौरव कितना है, इसका पता ल्ग सकताहै। जो ज्ञानी वेदक 
आध्यात्मिक अथे देखते हँ वे अपने आपको हीन दीन नहीं मान 
सकते, परंतु अपने बठ्का अनुभव वे ही कर स्क्ते | 
देविश्-- | 
अहं रुदेभिर्व॑सुभिश्चराम्यह मादित्येरुत विश्वदेवैः ॥ 
अहं मिच्ावरुणोभा बिमम्य॑ह मिंदाग्री अहमभ्विनोमा॥ 
त. १०।१२५।। 


५ मेँ रुद, वसुओं, आदित्यो ओर स्र अन्य देवोके साथ 
चरता हूं । मित्र, वरुण, इद्र, अनि ओर दनां अश्वि देवकाम 
मरण पोषण करता हूं । ” 


उक्त अथव वेद्के कथनानुपतार इन प देवको अपने शरीरं 
सबसे प्रथम अनुमव करना चाहिए । इनका सा्तात्कार अपने 
शारीरम जो करगे ये ही परमात्मा इनको दे सक्ते है । मेरे 
आत्माके साथ वसु रुद्र आदि स देव है, मित्रावरुण ओर अश्विनी 
कुमार तथा इदानी जदिरकोक्रा पालन पोषण मेरे अत्मा द्वार हो 
रहा है, यह मंत्रका कथन अनुमक्मे आना चाहिए । निनके अनु- 


( ३० ) 


-मवमं यह बात स्पष्टताके साथ आ जायगी वेज्ञानी ही बहे ब्रह्मे 
सभ विस्तृत देवताओको यथा योग्य रीतीे जान सक्ते ई । 
अर स्वशरीरमं इन देवोंको देखिए । ( १) अपने प्राणही शारीरमं 
रुदर है, ( २ ) वक्तृत्व शक्ति भग्नि है, ( ६ ) श्वाप्त ओर उच्छास 
ये दो अधिनी कुमार है, (८४) इद्र मनहे (९) पएथिषधी अप 
तेन आदि वसु ह, इषीप्रकार अन्य देव हँ । सब देवांका ज्ञान अध्या- 
त्मपक्षमं अबतक मुञ्चे न होने स्का निर्देश यहां करना अत्यंत 
कठिन हे । यहां इतना भताना है कि इप्त पक्षफे अंसे अपनी 
आत्मशाक्तिका पत। ल्ग सक्ता है, ओर अपना वैमव जाननाही 
धर्मका मुख्य काये है। अपनी शक्तिके जानना ओर उक्तका 
विस्तार करना धमेमे अमीष्ट है ॥ 
यहां एक बात ओर छ्खिना भावदयक है किं अभ्नि इद्र अदि 
शब्द्‌ नीवात्माके वाचक हेति हुए भी वा्िद्रियः; मन आदिकि 
चाचक मी है। क्योकि मन आदि द्वारा आत्मशक्तिदी के रही 
३, इत स्यि आत्मके नाम ओर अन्य इदधियौके नामो एकता 
दिखाई देती है । इस विरक्षण शब्द्स्चनाके कारण कई विद्वान्‌ चरम 
परते हे । परंतु एकवार आत्मशक्तिका अपनेही अन्य शक्तिर्योकि 
-साथ संब॑धका ज्ञान हुभा तो पश्चात्‌ केह मुष्किर नही रहती । 
लो मनुष्य नेत्रकी शक्तिके अपने आत्मा अनुभव करगे वे अपने 
-आत्माको भी नेका नेत्र करगे । इतत आपस्थामे नेत्र शब्द्‌ आत्म. 
"वाचक नन नाता है । इती प्रकार सूयका प्रकाश परमात्माके 
कारण हो रहा है इप्त॒बातको जो जानता है, वृह कहता है, कि 


( ३१ ) 


ू्यका सूयं वह परमात्मा है । इप्त अवस्थामे सूय शब्द्‌ परमात्म 
वाचक हो गया। इषीप्रकार अभि इ आदि शब्दके विषयमे 
जानना उचित है । इतत प्रर पाठक जान सक्ते ई कि स्वशरी- 
-रमे सवते प्रथम देवताओं का अनुभव होनेपे प्रमात्मामे सतन देवता- 
ओंका ज्ञान हने सुगमता हयो सकती हे । 


देवताओका इप्तप्रकार स्वप नाननेपे वेदिक देवताओंकी स्पष्ट 
कल्पना मनम आप्तकती है । ओर जब वेदिकं देवताअौकी स्पष्ट 
कस्पना आजायगी तत्र वेद्‌ ओर्‌ ब्राह्मण पढना मी आसान होना 
संमव है । पर्वोक्त बराह्मणम दिये इए अकार ओर्‌ गाथां 
इषप्रकरार खुर नाती है इतनादी नरह परंतु पुराणोकी कथाएं भी 
जो प्रथम अप्तंमवनीय प्रतीत होती है, उक्त देवत।ओंकी कसपनासे 
-दूपकारंकार व्यक्त हेोनिके कारण सुबोध हातीं ह । 


वेदिक कंर्पनाएं न केव पुराणे मे परंतु अन्यघर्मौकीं गाथाअमिं 
मी प्रतिंतिबित हे ग ह । जिनका ज्ञान ठीक प्रकार हनेपे प्रति- 
जिंबका ज्ञान होना सुगम हो करता है। इसी प्रकार एक वार 
वैदिक देवताओंश्री कल्पना हो गई तो जगत्करे गाथा संग्रहका 
अथे ङ्गना पगम हनि वाय है । इये वेदे एक एक देवताका 
तथा सज देवतासमुच्चयका विचार हना आवदयक है । 


विक्रार वश होनेपे यह कायं होना नहीं है । शातिके साथ पक्ष 
पात छोडकर इस काथमे सासा प्रयत्न करना चाहिए । इष सम- 
यतक वेद्का ठीक अथं जाननेम यदि कोर कठिनताई हे, तो यही 


( ३९ ) 


कंडिनिता है $ संपृणे देव्ताओका बोध स्वशारीरमं अनुभव कनेक 
कोई उपाय दिखाई नही देता । अथर्वेदका मंत्र इप्तविषयमे सष्टरूपते 
कह रहा है ॐ“ जो पुरुषे ब्रह्मको देता हे वह परेष्ठं 
परमात्माको जानता र| ” तथा ^“ सब देवतां इस पुरुषम . 
हं जेसी गौव गोक्षाखमें रतीं है ॥ ये मंत्र अपना भावक 
संदेह कह रहे ई । यह द पचा उपाय ह; जप्त समय यह उपाय 
हस्तगत हेगा उपीसमय वेदक्रा अर्थं विशद हो सकता है । तत्पश्चात्‌ 
कोर शकास्थान नहीं रहेगा । इसल्यि इसत बातकी खोन करनेके व्यि 
समके प्रयत्न हने चाहिए । 

यहां एक ओर्‌ बात कहना योग्य है, वह यह्‌ है क केवल 
६३ ही देवताएं है, र्ता नही हं। ६३ देवतार्ओका एक गण 
हे । इसके अतिरिक्त अन्य बहूतप्ती देवतां है कि जो ६६३ देव- 
ताति भिन्न र । इत च्ि सत्र देवता्ओंकी संख्या २२ मे कर. 
गुणा अधिक है । वेदत कईं देव्ताओंके नाम अयेहैँजो स्त्र. 
एकातरित किये जांयगे ते सेकंड देतारं बनं नाती है | देवता 
अके विचारमें इन स्थका विचार अता है । ओर इनको यथा. 
योभ्य रौतौपि अपने शरीरम प्रथम देखना चाहिए ओर तत्पश्चात्‌ 
नाहेरके विश्वमं देखना चाहिए । इस भकार जव ठीक ठीक प्ता 
ठग जायगा तब वेदाथ जाना जाप्तकता है । इस स्थि स्तब विधा 
प्रमी पजने प्राथना दै कवे इष्त कायैकी यथायोग्य प्रकारे, 


सहायता करं । 


स्मन हिक 


# बाढक ओर नाटिकाओंकी धर्मरिक्षकि चयि निच ग्रथ 
ध वि्ञेष प्रकारे बनाये दै-- 

( १) बारकाकी धमेनिक्षा प्रथम माग | प्रथम श्रेणीकी ॥ 

धमेशिक्लाके स्यि । मूल्य ~) एक आना । ५4 


(९) बारकंकी धमेशिक्ञा । द्वितीय माग । द्वितीय 
प्रेणीकी धमशिक्षाके चयि । मूल्य =) दो आने । + 


( ३ ) वैदिक-पाठ-माला । प्रथम पुस्तक । तृतीय भ्रेणीकी ¢ 
धीरिष्तकरि व्यि । मूस्य %) तीन अनि । ध 
@ 
५ 
)। 
4 





अन्य प्रेणियेकि चयि म्र॑य तैयार हो रहै है ॥ अपने 


बनाए । 
| म॑त्री--स्वाभ्याय-्म॑डल, 
ओष (भि. सातारा ) 








स्वाध्यायान्मा प्रमदः ॥ ते. उ. ११९ $ 
स्वाध्याय करनेमे सुस्ती न कीजिए । 9 
1 > ~ 
५ बेद्का पना पडाना, छनना सुनाना सब 
आर्योका परम धमे है । 


“वेदिक धर्मः" 


वेदिक धमेके तत्वोंका भचार करनेवाला ' मासिक (¢ 
पत्र ' । केवर वेदका विचार करनेवाका मासिक पत्र ( 
¢ संपूणं भारत वधेस यष्ही एक दै। वार्षिक मूल्य ¢ 
9 डाकव्यय आदि समेत ३॥) सदि तीनस्०् है। 














छ्ीघ म॑गवादए ओर अपने पित्रोको प्राहक बन- 1 






म॑त्री--स्वाध्याय-मडलट, । 
ओंध (जिण० सातारा) 6 
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